AAP, 

णे 
क प्र SS 
रजा नहा मन्त्र (नि 7) 


ओम्‌ भभ व. स्वः तरर ण्ये अशो 
देव वामाह । धिर र च गतल | 


त्या आग TS क :०७) और कला 


chnology हावा से मनुष्य 
पना जीवच ते 


~ 


(तक चिन्ताग्रों से 

“हय़ा ` पाने के लिए आप 
न जिसे गुरुमन्त्र भो कहते कि सब वेदों का 
सार है, का जाप करें। मां को श्राप पर अ्रपार कृपा होगी और 
हर-प्रकार से सुरक्षा करेगो । इस विश्वास के साथ श्राप नित्य 
प्रति “गायत्री मन्त्र’ का जाप करें । 


जाप करनं का साधन 


कृपा होगी श्रौर श्राप जो चाहेंगे उस को प्राप्ति होगी, यह ग्रपना 
त्रिइवास है । यदि आप ऐसा न कर पाएं तो जब भी श्राप को उठते 
बैठते चलते फिरते समय मिले श्राप मन को पवित्र रख कर जाप कर 


सकते है । 
प्राचीन काल में भी राम, सीता, जनक और श्रन्य महापुरुष 


गायत्री का जाप करते थे । 


तथा सब प्रकार को धार्मिक पुस्तके :-- 
आर्य समाज मन्दिर सेक्टर 19-0, से प्राप्त कर। 


महा गायत्री प्रचार समिति 


न चण्डीगढ़ 
मूल्य 6(वसि/2७१॥ Research Institute, Srinagar. ०एप्फस्यापकण्प्हच्स महता 


प्रातः काल ग्राप घर में या किसी दूसरे स्थान पर जहां शान्त, 
ग्रोर एकान्त वालावरण हो सहज या पदमासन लगा कर बेठ जाएं। 
प्रभ्‌ में विश्वास रखकर जाप शुरू कर दें। आप पर “गायत्री मां' को 


“गायत्री-मन्व' की कापी श्रर्थं सहत बड़े सुन्दर फ्रेम में लगी हुई , 


ओम्‌ 


कितना मधुर रुहानी शब्द है जहां आत्मा 
परमात्मा मिल कर एक हो जाते हैं । 


चरणों में 
प्रम पूर्वक प्रार्थना ` ` 
3 - > - जे न 
सब का भला करो भगवान 
सब पर कपा करो भगवान | 
सब को सम्मति दो भगवान 
सब का सब विधि हो कल्याण 


(उपासक) 
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गायत्री में तीन अक्षर हैं। गायांत्र 
ग से गीत, गायन, गाथा 


~ 


यासे तथा 


भ्र से यात्री 


ग से गंगा 
या से यमूना तीन तीरथ स्थान 
त्र से त्रिवेणी 


तीरथ स्थान :--जहां यात्री को मुक्ति मिलती हे । 


। अर्थात जिस से यात्री की गति हो तथा भव्य सागर से पार 
. उतारने वाली वह गायत्री है। सब मनुष्य इस संसार में यात्री 
। हैं। गायत्री से ही यारो को सफलता मिल सकती है। 


1 
| र (वेद भगवान) 
| || 
| 


| 9० 
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x न 
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्रो३म्‌ भूभ व: स्वः। तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ग्रोरम्‌-- सर्वे रक्षक परमात्मा 
भू:-- प्राणों से प्यारा 
भुव:-- दुःख विनाशक 
स्व: सुखस्वरूप है 
तत्‌ उस 
सवितु -- उत्पादक, प्रकाशक, प्रेरक 
देवस्य-- देवके 
वरेण्यं-- वरने योग्य 
भर्ग:-- शुद्ध विज्ञान स्वरूप को 
धीमहि-- हम धारण करें 
यः जो 
न: हमारी 
धियो बुद्धियों को 
प्रचोदयात्‌ शुभ कार्यो में प्रेरित्त करे। 
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ओम्‌ 


ग्रो३म परमात्मा का सवेश्रेष्ठ नाम है । जित ने सारे संसार की 
रचना की है । वह श्रजर है, अमर है, सर्वेयापक हूँ, रक्षक इसमें 
परमात्मा के प्रनेक रूपों और गुणों को प्रकट करने की शक्ति है। 
ग्रो३म॑ शाब्द में तोन अक्षर हैं 


ग्र, उ उ और म्‌ । ये तीन अक्षर परमात्मा के तीन महान्‌ गुणों को 


प्रकट करते हैं । “श्र! परमात्मा की उस शक्ति का वाचक है, जिससे बहू 
संसार को उत्पन्न करता है । 'उ' परमात्मा की उस शक्ति का नाम है 
जिससे वह संसार की रक्षां करता है। 'म्‌' परमात्मा की उस शक्ति का 
नाम है, जिससे वह प्रलय करता है । इस प्रकार श्र ब्रह्मा का वाचक है, 
विष्णु का और म्‌ महेश का । जत्र हग श्रो३म्‌ शब्द का उच्चारण 
करते हे, तब हमारी वाणी भगवान, के इन गुणों को प्रकट करती हैं। 


अ् के उच्चारण के लिए हमें श्रपता मु ह खोलना पड़ता है। इसी 
प्रकार श्र सव भाषाओं की वर्णमाला का प्रथन श्रक्षर है। इस प्रकार 
यह सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है । 

उ का 'उच्चारण करते समय मु ह खुला रहता है और ग्रोंठ मुडे 
हुए होते हें । यह धारणा, रक्षण श्रौर पालन का प्रतीक है । 

म्‌ का उच्चारण करते समय ओंठ बन्द करने पड़ते हैं | यह किसी 
तत्व की समाप्ति का प्रतीक है । इस प्रकार हमने जाना कि परमात्मा 
इस संसार का उत्पादक, रक्षक और प्रलयंकर है। परमात्मा का यह 
प्राकृतिक नियम भ्रनादि काल से चला श्रा रहा है ग्रौर अनन्त काल 
तक चलता चला जायेगा । 

भः 
गायत्री मन्त्र के प्रथम तीन शब्द भू:, भव: और स्व: महाव्याहृतियां 


कहलाती हैं। ये परमात्मा की प्रकृति की द्योतक हैं । वे उस के एकत्व 
को प्रकट करती हूँ । 


er 
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भूः शब्द परमात्मा की सत्ता का द्योतक है | वह सृष्टि की उत्पत्ति 
के समय उपस्थित था, स्थिति के समय उपस्थित है और प्रलय के समय 
उपस्थित रहेगा । परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति से पुवे भी उपस्थित 
था और उसके प्रलय के बाद भी उपस्थित रहेगा । परमात्मा में न तो 
कभी कोई परिवत्तेन भ्राता है । और नवह कभी विफल या 
शोकातुर होता है उसकी श्रपरिवत्तित स्थित सदा बनी रहती है । 


भुः प्राण का भी प्रतीक है। परमात्मा हमारा प्राणदाता और 
जीवन रक्षक है | वह हमारे शरीर में प्राणों का संचार करता है। हम 
इस लिए जीवित हैं कि उसने हमें जीवन दिया और जब वह जीवन ले 
लेगा, तब हम मर जायेंगे। हमारा जीवन परमात्मा के नियमों के 
अनुसार चल रहा है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी दी हुई 
जीवनी शक्ति से ग्रन्य जीवों के प्राणों की रक्षा करें । हमें ग्रन्य जीवों के 
प्राण हरण का पाप कभी नही करता चाहिए। प्राण देना ग्रौर 
लेना जीवनदाता परमात्मा का काम है । 


भूः का अर्थ भूमि भी है। हम इस भूमि पर पेदा होते हें और 
इसी से हमारा पालन होता है | परमात्मा ने हमें प्राणदायिनी वायु दी 
गौर जीवन धारण करने के लिए पोषक तत्त्व दिये। इस संसार का 
उत्पादक और. रक्षक होने के कारण परमात्मा भू: कहलाता है । 


भवः 
भव: परमात्मा की पूर्व चेतना का द्योतक है। परमात्मा अनादि 
और अनन्त चेतन सत्ता है । वह अपनी और दूसरों की--दोनों की-- 
` सत्ता के प्रति सचेत है । सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु में भी उसकी चेतना स्पनदित 
होती रहती है! क्योंकि वह पुर्ण चेतन है, इसलिए वह संसार पर 
नियन्त्रण और शासन कर रहा है । उसकी चेतना विश्‍व के नियामक 
| विधानों का नियमन करती है । वह पूर्ण चेतन सत्ता भुवः कहलाती है । 
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भुवः का अर्थ अपान भी है । श्रपान का अर्थ है कष्टों और क्लेशों 
को दूर करने वाला । हम अपने चारों ओर कष्ट, क्लेश, मुसीबतें और 
विपत्तियां देखते हैं। मानव जाति रोग, शोक, जरा ओर मृत्यु से 
परेशान है । भुकम्प, सूखा, बाढ़ श्रादि देवी विपत्तियों के कारणा अनेक 
लोगों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता हे । मानव स्वयं भी 
ग्रज्ञानवश प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है और फलस्वरूप 
उसे गम्भीर परिणाम भुगतने पडते हें । इसी प्रकार काम, क्रोध और 
अहंकार सदृश पापों ने मानव को ्रवर्णनीय हानि पहुंचाई है। इन 
परिस्थितियों में प्रभु के प्रति आत्मसमपंण से अपने कष्ट और क्लेश दूर 
करने में सहायता मिलेगी । 


कष्ट और क्लेश केवल हमारे मन की अभिव्यक्तियां हैं । कष्ट की; 
मात्रा और तीब्रता का अनुभव हमारे मन को ही होता है । इसी कारण 
हम कभी-कभी मानसिक रूप से श्रशान्त हो जाते हैं। कई बार हमारी 
कल्पना हमारे कष्टों ओर क्लेशों की तीव्रता को बढ़ा देती है। जीवन 
में कोई उन्नति कर ले तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं । यदि भाग्य 
हमारा साथ न दे और हमें भौतिक पदाथ प्राप्त न हों, तो हम स्वयं 
को श्रौर श्रपने सम्बधियों को लेकर व्यथित हो जाते हैं । श्रागे आने वाले 
- अज्ञात भविष्य के बारे में सोच कर हम मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं करने लगते 
हैं श्रौर मानसिक रूप से दुःखित हो जाते हैं। यदि हम इन बातों को 
भिन्न रूप में लें, तो हमें भ्रपने दु:ख दिखाई न देंगे। जीवन की इन 
घटनाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण में तभी परिवर्तन हो सकता है 


जब हम हृदय से परमात्मा की भवित करें। हमारे कष्ट-क्लेश दर .' 


करने के कारण ही परमात्मा भूव: कहलाता है 


स्वः 


स्व: प्रभु के आनन्द का प्रतीक है । परमात्मा को छोड़कर प्रत्येक 
व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट, क्लेश, ्ापदाएं और बाधाएं अनुभव करता 
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है । केवल परमात्मा को दैवी प्राप्त हे । मानव और ग्रन्य प्राणियों को 
भी सुख को अनुभूति होती हे । लेकिन उनका सुख क्षणिक होता है-- 
शाइवत नहीं होता । जब मनुष्य को सफलताएं मिलती हैं, तब वह 
प्रसन्न और सुखी अनुभव करता हे । वह खुशी से फूला नहीं समाता । 
मनुष्य को अपने धन, शक्ति और ज्ञान का अहंकार हो जाता हे । मनुष्य 
भौतिक सुख की तलाश में लगा रहता हे और उनमें ग्रासक्‍त हो जाता 
हैं लेकिन क्या यह सुख स्थायी होता है? क्या यह कहा जा सकता 
हे कि कष्ट और क्लेश अपने पीछे अपनी छाप नही छाड़ जाते ? जैसे 
४ दिन के बाद रात आती है और प्रकाश के बाद अन्धकार आता हे, वसे 
ही सुख के वाद दुःख आता हे । 


लेकिन परमात्मा का आनन्द भिन्न प्रकार का हे । उसके आनन्द 
में आपदाओं और दुःखों का लेशमात्र भी नहीं । कारण यह कि वहू 
पूर्ण हे-- उसमें कोई कमी नहीं । वह सर्वज्ञ हैँ । पूर्णत: आनन्दमय हे । 
जिस प्रभू, के दैवी स्वरूप की अनुभूति हो जाती हे, वह आनन्द में मग्न 
हो जाता है । प्रभु से जुड जाने पर सच्चा आनन्द प्राप्त होता हे । उसी 
आनन्दमय प्रभु का नाम स्वः हे । स्वः का ग्रर्थ व्यान भी हे । प्रभु 
सर्वव्यापक है । सारा संसार उसके निरीक्षण में चल रहा हे। इस 
संसार का नियामक और संचालक होने से परमात्मा स्व: हे । 


परमात्मा ने सूर्य बनाया, तारे बनाये, अनेक नक्षत्र बनाये ये सब 
| परमात्मा की शक्ति के सहारे चल रहे हें । इन दैवी शरीरों का नियामक 
` स्वः हे । अर्थात्‌ वह्‌ परमात्मा जो सत्‌, चित्‌, आनन्द है । 
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तत्‌ः तत्‌ का अर्थ है वह्‌। तत्‌ उसे कहते हैं, जिसकी चर्चा हो 
चुकी हो। तत्‌ विचार शक्ति का भी प्रतीक हे । तत्‌ वह ह्‌ जिसका 


हमने विचार किया और जिसे हम जानते हैं। प्रभ को सब जानते हैं। 
जिसे मैं जानता हुं और जिसका स्मरण करता हु, वही तत्‌ है । 


सवितु : गायत्री मन्त्र में यह शब्द परमात्मा के लिए व्यवहूत 
हुआ हे । इसी कारण इस मन्त्र को सावित्री मन्त्र भी कहा जाता हँ 
संसार को पैदा करने की ईश्वरीय शक्ति का नाम सविता हे प्रभु सर्वे- 
व्यापक है । इस संसार को उत्पन्न करने और प्राणियों को सद्बुद्धि देने 


की उनकी शक्ति का नाम सविता हे । 


प्रकृति इस संसार का उपादान कारणा हे। जब प्रकृति सुषुष्ति 
और प्रलय की अवस्था में थी, तब ईश्वरी शक्ति ने ही उसमें हलचल 
पैदा की । यह शक्ति इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के 
लिए उत्तरदायी हैं। 


इस शक्ति से मानव में कुछ कर गुजरन का उत्साह पैदा होता 
है । सांसारिक जीव खाली और निष्क्रिय नही बैठ सकते । मानव को 
यह मृजनशकिति वरदान में प्राप्त हुई है। इसी सुजनशर्क्ति के बल पर 
मानव के कलात्मक वस्तुएं तैयार कीं । एक और मानव ने काव्य रचे, 
साहित्य रचा, कलाकतियाँ तैयार कों, गगनच्‌ म्वी अट्टालिकाएं खड़ी 
की और दूसरी ओर कुछ ऐसी मशीनें तैयार कीं जिन पर उसका पूर्ण 
नियन्त्रण है । सब वैज्ञानिक सफलताएं इसो शक्ति से मिली हैं । सत्य 
और असत्य में, श्रच्छे और बुरे में ब पाप और पुण्य में विवेक का भी 
नाम सविता हे । 
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» वरेण्यम्‌ 


वरेण्यम का अर्थ हे वरने योग्य--किसी को वर लेना तथा अपना 
वना लेना जो अतिश्रेष्ठ हो । वह वरेण्यम कहलाता हे । 


इस संसार में वरने योग्य पदार्थं कौन से हैं? हम मोह के वश 
में होकर चाहते हैं कि संसार की सब भौतिक समुद्धियां हमें प्राप्त हो 
जायें । कभी-कभो तो हम उन्हें प्राप्त करने को अधीर हो उठते हैं । 
जिन पदार्थो से हमारी इन्द्रियों को सुख मिलता हे, वे हमें अच्छे 
लगते हैं । लेकिन हमें अच्छे लगने वाले ये पदार्थ अनित्य हैं। उनसे 
मिलने वाला सुख अस्थायी हे । हमारी कामना के योग्य तो भगवान्‌ 
है । उसे प्राप्त करने के वाद हम शाश्‍वत आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । 
वह ग्रतिश्रेष्ठ है-उससे अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं । वह भगवान्‌ 
वरेण्यम्‌ हे । 


एक बार उसे वरने के बाद हम सदा के लिए उसके हो जाते हैं । 
हम उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। तब हम और 
भगवान्‌ अलग-भ्रलग नहीं रहते। एक बार उसे वरने के बाद हम 
ग्रपने आप को पूर्णतः उसके अपित कर देते हैँ। वह हमारी जीवन 
यात्रा का संचालन करने लगता हे । एक वार जब हम यह सोचकर 
्रानन्दित हो जाते हैं कि हमारा भार उस पर हूँ, तब जीवन के सब 
भय और शंकाए, दूर हो जाते हैं। वह कल्याणकारी परमात्मा हमें 
हमारे अन्तिम लक्ष्य की ओर ले जाता हे और हम आशापूरा दृष्टि से 
उसको ओर देखते हैं । 


परमात्मा हमें जिस स्थिति में भी रखेंगे, हम उसी में सन्तुष्ट 
रहेंगे । हम अपने सब विचार और कार्य प्रभू को श्रपित करते हैं, 
क्योंकि प्रभु वरेण्यम्‌ हैं । 
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भगः 


भर्म: का ग्रथे है उज्ज्वल प्रकाश । तेज स्वरूप । जिस शक्ति से 
परमात्मा पापों रौर कष्टों को मिटाते हैं, वह भगः कहलाती हू । 

परमात्मा को शुद्ध, निर्दोष और पापनाशी महिमा भग: हे । 
भगवान ज्यों तयों की ज्योति है । यदि एक साथ हजारों सूर्य उदित 
हो जायें, तो भी उसके प्रकाश का मुकाबलों नहीं कर सकते । 
परमात्मा पूर्ण रूप से शुद्ध है। वह सर्वज्ञ हैं । 


जव सोने को आग में तपाया जाता हे, तब वह तप कर शुद्ध हो 
जाता हे और अपने शुद्धतम रूप में बाहर आ जाता ह । सच्ची प्राथना 
से हमें प्रभु की वह ज्योति मिलती हे । हमारी आत्मा में वह ज्योति 
पहले से हूँ, लेकिन उसमें कान्ति नहीं । अज्ञान और दूषित विचारों के 
कारण यह कान्ति श्रशुद्ध हो गई है। भ्रम और ग्राध्यात्मिक अज्ञान ने 
हमारी आत्मा को ढका हुआ हे । हम चाहते हैं कि हमारा वहु प्रकाश 
पूरी कान्ति के साथ चमके । हम इसे शुद्ध बनाना चाहते हैं। हम 
चाहते हैं कि हमारी श्रात्मा का प्रकाश परमात्मा के अनुपम प्रकाश 
में लीन हो जाये। उसको उपासना से ही हम उसके समीप पहुंच 
सकते हैं । 
हम ग्रच्थकार की दुनियां में भटक रहे हैं। पापों ने हमारी 
इन्द्रियों को अपने वश में कर रखा है। परिणाम यह हैं कि हमें 
सन्मार्ग दिखाई नहीं देता। हम सच्चे प्रकाश से हूर चले गये है । 
हमारी आत्मा की कान्ति पर मैल चढ़ चुका है । हमें पता ही नहीं कि 
हम किधर जा रहे हैं ? हमारे पैर डगमगा रहे हैं । हमारी आत्मा को 
प्रकाश की आवश्यकता है । हमारी ग्रात्मा पर जो धूल जम गई है, 
उसे साफ करने की ग्रावश्यकता है। आत्मा कां वहू प्रकाश, वह 
पवित्रता तभी आ सकती है, जब हमारे हृदयों में भर्ग हो, कान्तियूक्त 
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जज हो । प्रभु प्रकाश से हमारी आत्मा फिर प्रकाशित होगी। 
और ग्रन्धकार सदा के लिए दूर होगा । 


> a 


जिस भक्त को प्रकाश मिल चूका है, वह शुद्ध जीवन बितायेगा । 

वह्‌ अत लेगा. कि उसके मन-वचन-क में निष्पाप हों । 
1५ 
दवस्य 

देव शब्द के अनेक ग्रथ हैं। हमारी सब भारतीय भाषाओं में देव 
शाब्द का व्यापक प्रयोग होता है। सामान्य भाषा में यह परमात्मा 
का सरल और मुख्य नाम है । जिस व्यक्ति में भी ग्रसाधारण गुण 
हों, जिस का व्यक्तित्व असाधारण हो, उसे हम देव नाम से पुकारते 
हैं। लेकिन हमारा एकमात्र देव भगवान्‌ है वह देवों का देव है । वह 
सव प्राणियों की ग्रात्माग्रों में निवास करने वाला परमात्मा ही 
एकमात्र देव है) । हम गायत्री मन्त्र में उसी परमात्मा ग्रथवा देव का 
स्मरण करते हैं । 

देव वह है, जो उदार हो, जो प्रकाश दे, जो दूसरों को ज्योतित 
करे, जिसके जीवन में हलचल हो, जो प्रशंसनीय हो श्रौर ग्रानन्दित 
रहता हो । परमात्मा में ये सब गूण हैं, इस लिए वह देव कहलाता है। 
परमात्मा के अनेक गुणों और शक्तियों के कारण हमने अनेक देवी- 
देवताग्रों को जन्म दिया । परमात्मा के ये गूण ग्रौर शक्तियाँ उसको 
विभिन्न सत्ताग्रों ग्रथवा अस्तित्व के रूपों के वाचक नहीं। ये तो 
उसके गुणों के वाचक हैं । इन गुणों के आधार पर अन्य पदार्थो को 
भी देव नाम दिया गया है। लेकिन उनमें प्रभू की दैवी शक्ति अथवा 
शुद्ध चेतना नहीं सूर्य और चन्द्रमा प्रकाश देते हैं, इस लिए वे देव 
कहलाते हैं। लेकिन वे अपने प्रकाश के लिए परमात्मा के प्रकाश पर 
निर्भर करते हैं। वायु चलती है और देव कहलाती है । दानशील 
ब्यवित भी देव कहलाता है | माता, पिता, गुरु और विद्वान्‌-ये सब 
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देव कहलाते हैं। लेकिन इन सब देवों का महादेव एक मात्र 
परमात्मा है । 

गायत्री मन्त्र का देव स्वप्रकाशित, आनन्दमय, सर्वेज्ञ और सर्वे- 
व्यापक भगवान्‌ है। बह देव. सविता--उत्पादक है, वरेण्यम्‌-- 
भ्रतिश्रेष्ठ है और भर्ग :--प्रकाशों का प्रकाश है । हम सदा उसी देव 
का स्मरण करते हैं । वह हमें दैवी शक्ति दे सकता हैं और हमारा 
पथप्रदर्शक हे । 


धीमहि 


धीमहि का अर्थ है हम प्रभ्‌ के ज्योतिर्मय रूप का ध्यान करते 
हैं-3स पर विचार करते हैं । 

जब हम आसन लगाकर प्रार्थना करते हैं, तब हम प्रभु का 
विचार करते हैं। प्रभू पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए यह 
भ्रावश्यक है कि हम अपने मन से सब विचार निकाल दें और शांत हो 
जायें। मानसिक शांति हमें प्रभु की शक्ति अनुभव करने योग्य बनाती 
है । हमारा मन बहुत चंचल है और भटकता रहता है । हम चिरकाल 
से प्राथना करते ग्रा रहे हैं, फिर भी यह इधर उधर भागता है । बहुत 
तेजी के साथ इधर-उधर के विचार हमारे मन में आते हैं। हमारा 
कत्तव्य है कि हम चंचल मन पर नियन्त्रण करें। प्रार्थना के समय 
मन में केवल भगवान्‌ का विचार आना चाहिए । यदि हमने उसे वरने 
योग्य माना है और उसकी सूजनात्मक शक्ति को समझा है, तो हमारे 
लिए अपना ध्यान उस पर केन्द्रित करना कठिन न होना चाहिए। 


यह मानव का स्वभाव है कि वह किसी प्रिय लक्ष्य की ओर 
ग्राकृष्ट होता है। छात्र का ध्यान अध्ययन पर रहता है और 
कलाकार का ध्यान अपनी कलाकृति पर । खेल के मेदान में खिलाड़ी 
७७% ध्यान खेल पर केन्द्रित रहता है। यह श्रात्मकेन्द्रिता देवी विचार 
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ली कुंजी है। यदि हमने सही तौर पर गायत्री मन्त्र का अर्थ समझा 
है और परमात्मा की महिमा का अनुभव किया है, तो हमारे लिए 
स्थिरतापूर्वे क ध्यान करना सम्भव होगा । 


ध्यान करते समय हमें अपने परिवेश को पुर्णत: भूला देना 
चाहिए । हमारी चिन्ताएं हमसे दूर रहें । सांसारिक बातें हमें अपनी 
ओर न खाँचें । लोभ और भय हमारे पास न श्रायें । जब हमने अपना 
स्वस्व प्रभु को अपित कर दिया है, तब हम संसार की भयानक बातों 
की चिन्ता क्यों करें? हमारी स्थिति तो वैसी होनी चाहिए, जैसी 
किसी निवांत स्थल पर रखे दीपक की होती है। इसी प्रकार मानसिक 
शान्ति और सुखासन प्रभू पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायक होंगे । 


धियः 
धियः का श्रर्थ है बुद्धियों को । 


हमने परमात्मा को दैवी शक्ति को अनुभव कर लिया । हमने 
उसे अपने हृदय में बिठा लिया । श्रब मांगने को बचा ही क्या है ? अब 
हम उससे क्या मांगें ? हम उससे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं ? 
कया हम उपसे धन मांगें ? कया हम उससे राज्य और प्रभूता मांगें ? 
कया हम उपसे यह मांगें कि हमारे कष्ट-क्लेश दूर कर दो ? लेकिन 
एक बार जब हमने उसे पा लिया, तब इन भौतिक पदार्थो का कोई 
महत्त्व नहीं । 


तव हमें क्या चाहिए, जो हम प्रभू से मांगें। गायत्री मन्त्र में हम 
परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि मांगते हैं। बुद्धि के ही कारण मानव अन्य 
प्राणियों से श्रेष्ठ है। आप बुद्धि के सहारे समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं । 
इसलिए हमें परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि मांगनी चाहिए। यदि हममें बुद्धि. 
है, तो हमारे लिए भौतिक समृद्धि प्राप्त करना सरल हो जायेगा । 
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बुद्धि मांगने का एक अन्य कारण यह है कि हम में विवेक होना 
चाहिए, हममें इतना विवेक होना चाहिए कि हम सत्य और असत्य में 
और बुरे से अच्छे में पहचान कर सकें, पाप और पुण्य को समाप्त 
कर सकें । श्रेष्ठ बुद्धि के सहारे हम अपनी नियति को पा सकते हैं । 
इसके ग्रभाव में समस्याएं पैदा होती हैं। मनुष्य अज्ञानान्धकार में 
भटकता रहता है- उसे सच्चा प्रकाश दिखाई नहीं देता । 
बुद्धि से उसका अज्ञान संशय टूर हो जाते हैं। उपनिषदों में 
बुद्धि को आत्मारूपी रथ का सारथि कहा गया है । बुद्धि के 
सहारे मनुष्य उन्नति के शिखर तक पहुंचता है । बुद्धि के बिना 
मनुष्य बिना पतवार की नौका के समान है । जब हमारी जोवनरूपी 
नौका संसाररूपी ममुद्र के तूफानी थपेड़ों से क्षत-विक्षत हो जाती है, 
तब बुद्धि ही इसके प्रधान चालक का काम करती है-एऐसी बुद्धि के 
लिए प्रार्थना करना गायत्री मन्त्र का सार है। 


यो न: प्रचो दयात्‌ 


य: का अर्थ है जो परमात्मा | हम अच्छी बुद्धि के लिए उस 
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जो वरने योग्य है और सब दोषों से 
मुक्त है। । 


नः का भ्रर्थ है हमारी । हम गायत्री मन्त्र में किसकी वृद्धि के लिए 
प्राथना करते हैं ? न न केवल अपनी बुद्धि के लिए, अपितु हममें से प्रत्येक 
की बुद्धि के लिए। हम केवल अपने लिए जीवित नहीं, श्रपितु एक- 
दूसरे के लिए जीवित हैं । हमें केवल अपनी उन्नति से सन्तुष्ट न रहना 
चाहिए |  तात्परय यह है कि नः में हमारे सब साथी सम्मिलित हैं भर 
हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं । 


बुद्धि केवल--साधन है। मनुष्य "इसका सदुपयोग कर सकता है 
ओर दुरुपयोग भी । वह दुष्ट भो हो सकता है। वह दूसरों को दुःख 
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पहुंचा सकता है । घमंडी हो सकता है। यही कारणा हैं कि हम 
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी बुद्धियों को सही दिशा में 
संचलित करे । यदि परमात्मा पर हमारा विश्वास सुदृढ़ है, तो हम 
उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जायेंगे। हम घमंडी नहीं हो जायेंगे । 
सद्बुद्धि के श्रतिरिक्त प्रभु पर हमारा विश्वास होना चाहिए । बुद्धिहीन 
मनुष्य के अन्धविशवासी हो जाने को सम्भावना बनी रहती है । मनुष्य 
ग्रल्पज्ञ है और उसका ज्ञान सीमित है। उसको बुद्धि उसे धोखा दे 
सकती है। परमात्मा सवज्ञ है ग्रौर वही हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दे 
सकता है। वही हमें पवित्रतर श्रादर्शों के लिए प्रेरित कर सकता है । 
यदि हमारी बुद्धि पवित्र है, तो हमारे विचार भी पवित्र हो जायेंगे । 
हम सत्यमानी, सत्यवादी ग्रौर सत्यकारी बनेंगे और सदा अच्छे कार्य 
करने के लिए प्रयत्नशील होंगे। इससे हमारा मन, हमारे विचार और 
हमारे कार्य सदाचार की कसौटी पर खरे उतरने वाले होंगे । इसलिए 
हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें सद्बुद्धि दे श्रौर हमारे विचारों 
को पवित्र करे । 


गायत्री महिमा के बारे में महापुरुषों 
और विद्वानों क विचार 


1 गायत्री मन्त्र से बड़ा कोई उपयोगी मन्त्र नहीं । वह्‌ वेद माता है। 
(वेद भगवान) 
गायत्री मन्त्र सवे श्रेष्ट ग्रौर उत्तम है वेदों का सार है। गुरु मन्त्र 
मानते हुए ही उस के जाप की प्रेरणा देते थे । 
(स्वामी दया नन्द) 
3 यदि कोई आ्रादमी बुद्धि लेना चाहता है उसे गायत्री मन्त्र का 
जाप करना चाहिये । 


> 


(श्री राम कृष्ण परम हंस) 
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यदि आप ताकतवर हैं बुद्धिमान नहीं हैं तो श्राप को महागायत्री 
न्त्रकाज हए 

मन्त्र का जाप करना चाहिए । (ता हिका 
यदि मेरे पास गायत्री मन्त्र न होता आज मैं जो कुछ हूं कभी न 
होता गायत्री मन्त्र महा मन्त्र ने मुझे सब कुछ दिया है मेरे देश के 
हर इन्सान को गायत्री का जाप करना चाहिये । hops 
(स्वामी राम तीर्थ) 
गायत्री में मनुष्य को ईइ्वर-विश्वासी बनाने की महान शब्ति है। 
गायत्री मन्त्र जहां आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है और 
उस का दर्शन करा देता है, वहां संसार के सकल पदार्थं भी देता 
है। इस से ग्रधिक शक्तिशाली मन्त्र मैंने देखा नहीं । 

(पं: मदन मोहन मालवी) 
मन को लगाकर और चित को शान्त कर के गायत्री मन्त्र का जाप 
किया जाए तो प्रत्येक प्रकार के संकटों का विनाश होता है, 
ग्रात्मोन्नति के लिए यह मन्त्र अत्यन्त लाभदायक है । 

(महात्मा गांधी) 
प्रत्येक इन्सान चाहता है मैं धनवान हूं बुद्धिमान हूं आयु लम्बी हो 
जीवन सुखी हो तो उसे गायत्री महा मन्त्र का जाप करना चाहिये । 

(महात्मा ग्रनन्द स्वामी) 
गायत्री का जाप शुद्ध पवित्र मन से करें आप को शान्ति, शक्ति, 


सम्पत्ति (९०९, P०९17, २1801) की प्राप्ती होगी यह मेरा 
विश्वास है.। 


(स्वामी हंस नरोतम्‌) 
गायत्री मन्त्र ग्रधिक सुन्दर और उपयोगी है यह मन्त्र भारत को 
जगाने वाला है । लोक और परलोक इसके भीतर है । गायत्री मन्त्र 
का जाप करने वाला विद्यार्थी कभी फेल नही होगा 

(महाकवि टेगौर) 
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४४ गायत्री का सुन्दर गीत 


टक च 

र > 

त म पलक कट परत - ge) 

द गयल! १ करल 
Fe गीर 

प्यार कर रकन यार, 


रे सारे काम संवार ! 
तू इसे मूल मन्त्र मान, 
तू इसे प्रभु का नाम जान। 


तू बन जा इस का मतवाला, 
ये रहेगा हरदम तेरा रखवाला। 
ये बढ़ाएगा तेरी शान, 
ये सब का करे कल्याण । 
तुझे मिलेगा माँ का वरदान, 
तुझे मिले सम्मान । न 
तेरा होवे सदा कल्याण, 
ये है वेद का फर्मान । 
(उपासक) 
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आरती 


ओ३म्‌ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । 
भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे ।। 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे भन का । 


(| सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ।। 
„ मात-पिता तुम मेरे, शरणा गहूं किसकी ! 
तुम बिन और न दूजा, आश करू किसको ।। 

तुम पूरण परमात्मा, तुम ग्ररन्तायामी । 

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ।। 
तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता । 
मैं सेवक तुम स्वामो, कृपा करो भर्त्ता ।! 

तुम हो एक श्रगोचर, सबके प्राणपति । 

किस विधि मिलू दयामय, तुमको मैं कुमति ।। 
दीनवन्धु दुःखहर्ता, तुम रक्षक मेरे । 
करुणा-हस्त बढ़ाओ, द्वारा पड़ा तेरे ।। 

विषय-विकार मिटाम्रो, पाप हरो देवा । 

“श्रद्धा? भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ।। 

७ 091 ओ३म्‌ जय जगदीश ह्रे '"***' 


मुद्रक : कपूर प्रटिग प्रेस, 20, इन्डस्ट्रॉयल एरिया पर न हर 
MS 1. 


